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प्रदीप पुष्पजीक गजल संग्रह आशीष अनचिन्हारक मैथिली गजलशास्त्रक रॉकेट छी। जेना 
उड़ैस पहिने वैज्ञानिक कागजपर रॉकेटक चालि उतारि दै छैथ तहिना शास्त्र सेहो प्रतिभाकेँ मॉजि 
दइए। मुदा मात्र शास्त्रेटा गजलकेँ उत्कृष्ट नै बना सकत, कनी करामाती तैं हुऐ पड़त, आ तइमे 
बाहरी दर्शनक संगे भीतरी मंथन सेहो जरुरी, आ तइले दिमागकेँ ट्रेनिंग दिअ पड़त आ ओतए 
कोनो शास्त्र काज नै आएत। आ जे गजलशास्त्रक संग मनकेँ सेहो साधि लेलैथ से छैथ प्रदीप। 
करामाती छैथ, कहै तँ छैथ जे लगलेमे हीया हारि जेता/मुदा फेर लगले कहै छैथ जे चान नै भेटने 
डिबिये बाड़ि लेता..! 

ज॑ एहेन गजलकार महाराष्ट्र आ तेलंगानाक सभ गाममे एकहकोटा भऽ जाए तैं किसान हीया 
हारलाक बाद आत्महत्या नै करत, चान ताकि लेत। आ से ओ रौदीक मारल किसान रौदकेँ तापए 
लागत, जेना प्रदीपजी बिम्ब देने छैथ। आ से ओ महाजनकेँ जेना कहै छैथ- नै भेटबौ हम किछु 
कालक बाद्‌/तकिहें सभ ठाम किछु सालक बाद..! आ संगे काजक बाद हलातक बिम्ब निर्मालक 
पुष्पक हालक संग प्रदीप पुष्प देखबै छैथ। मुदा विरहक गजल छुटल नै छैन, ओकर निशानी 
केतौ केकरो छुटल छै की? आ से अध-कपारी नै छुटतैन से ओ कहै छैथ। 

ई संग्रह धमगिज्जर मचेबे करत आ अपना सभ मनेबो करी जे हिनकर अध-कपारी नै छुटैन जइसँ 
आर मारते रास गजल सुनबा-ले भेटत। ई गजल सभ गेय अछि आ एकर सीडी जँ बहार हएत तै 
ओहो धमगिज्जर मचेबेटा करत । -गजेन्द्र ठाकुर 
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पल्लवी प्रकाशन | | | 
ज.एल.नहरू मागा. द लसी भवन 
97 893 88"8]52]2 


¥klk 


eh hp: (Bek Riou) 2hil3P 


Ihk}] ‘klislek lemaoh 


गजल पुष्प 


प्रदीप पुष्प जीक प्रस्तुत गजल संग्रहक भूमिकाक शुरुआतमे हम 
दू टा बात कहब पहिल जे जखन कोनो पत्रिकामे ई पढ़बाक लेल भेटए 
जे "हम दुष्यंत कुमार सन कथ्य बला गजलक इस्कूलक अनुगामी छी" 
तखन ओहि लेखक नाम देखू पत्रिकाक संपादकक नाम देखू आ तकर 
बाद सीधे हुनका सभकेँ प्रणाम क5 अपन घर घुरि आबि जाउ। कारण 
जखन अहाँ नामे देखबै तखने पता लागि जाएत जे ई सभ बिना पढ़ने 
बाजए बला लोक सभ छथि आ हुनका लग अपन उर्जा खत्म करबासँ 
नीक जे अपन कनियाँ वा अपन परिवारक लोककेँ एक कप चाह बना 
कऽ पिया दियौन। ओहि लेखक वा संपादकसँ बहस करबासँ बेसी नीक 
इएह काज रहत। दुष्यंत कुमारजीसँ पहिने सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला" 
गजलमे एलाह आ कहला-- 

भेद कुल खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है 

देश को मिल जाए जो पूँजी तुम्हारी मिल में है 


मतला (मने पहिल शेर)क मात्राक्रम अछि-- 
222+222+222+22 आ कथ्य पूँजी एवं मिल अछि। तकर बाद 
दुष्यंत कुमार-- 

हो गई है / पीर पर्वत /सी पिघलनी / चाहिए, 

इस हिमालय / से कोई गं / गा निकलनी / चाहिए। 

अइ शेरक मात्राक्रम 2722 / 222 / 222 / 22 एकर कथ्यक 


विषयमे हम नै कहब कारण कथ्यक अनुमागी सभ एही इस्कूलसँ संबंध 
रखने छथि। आब अदम गोंडवी-- 
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भूख के एह / सास को शे / रोसुख़न तक /ले चलो 
या अदब को / मुफ़लिसों की / अंजुमन तक /ले चलो 


अइ शेरक मात्राक्रम 222 / 2222 / 2722 / 22 अछि। आ 
कथ्य तँ कथ्ये छै। आब हसरत मोहानी-- 


चुपके चुपके रात दिन आँसू बहाना याद है 
हमको अब तक आशिक्री का वो ज़माना याद है 


अइ शेरक मात्राक्रम 222+222+222+272 अछि आ ई गजल 
केकारा ने मोन हेतै। बात साहित्ये नै फिल्मक गीत सेहो छंदक पालन 
करैए-- 


तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ 
वफ़ा कर रहा हूँ वफ़ा चाहता हूँ 


एकर बहर 22 22 22 722 अछि। एही बहरक गीत अछि-- 
"बहुत देर से दर पे आँखें लगी थी, हुजुर आते-आते बहुत देर कर दी"। 
तेनाहिते-- 


खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी 
बेवफ़ा ही सही दिलरुबा है मेरी 


एहि गीतक बहर 22 272 272 2[2 अछि। बहुत उदाहरण अछि 
कतेक देब तँइ एहने किछु उदाहरण आलोकमे हमर दोसर बात जे छंद 
आ कथ्य कहियो एक दोसरक विरोधी नै रहलै। छंद ओ कथ्य काव्यक 
मर्यादा छै जे जतेक दूर धरि निमाहि सकता से ततेक नीक कहेता। हमर 
कहब जे लोकनि काव्यमे खाली छंदक महत्व दै छथि से पुरुषसँ पुरुषक 
बियाह करा वंशवृद्वधिक उपाय करै छथि तेनाहिते जे काव्यमे खाली 
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कथ्यक महत्व दै छथि से स्त्रीक बियाह स्त्री करबा कऽ वंशवृद्धिक 
उपाय करै छथि। दूनू उपायसँ वंशवृद्धि हेतै वा नै हेतै से अहुँ सभ बूझि 
सके छियै। बेसी हँसी तखन अबैत छै जखन कोनो अराजक गजलकार 
गजलमे प्रचलित छूट लेबाक बात कऽ गजलकेँ छंदमुक्त करबाक बात 
करै छथि। सभकेँ बूझि जेबाक चाही जे छुटो एक हदे धरि भेटै छै 
गजलमे आ सेहो ओकरे जे कि अनुशासित छै। जे अनुशासन नै मानैए 
एवं अराजक छै तकरा लेल तैँ सौ प्रतिशत छूटे-छुट । 

हम प्रदीप पुष्पजीक गजल यात्राक पहिल डेगसँ ल5 कऽ एखन 
धरि संग छी तँइ बेसी विश्वासक संग कहि रहल छी जे पुष्पजी काव्यक 
मर्यादाकें नीक जकाँ निमाहबाक प्रयास केलाह अछि। एहन नै जे 
हिनकासँ गलती नै भेल छनि मुदा गलती भऽ जाएब अलग बात छै आ 
कोनो चीजकेँ खारिज कऽ देब अलग बात छै। जाहि-जाहि ठाम 
पुष्पजीके अपन गलती बुझबामे एलनि से तात्काल ओ ठीक केलाह। 
बहुत संभव जे तकर बादो एहि संग्रहमे पाठक-आलोचककें कोनो गलती 
भेटि जाइन आ से गलती ओ ताकि लेखककें सूचित कऽ हुनकर 
परिमार्जनमे ओ सभ सहायक हेताह से आशा अछि। 

छंद ओ कथ्यक मिलान देखैत जँ हम पुष्पजीक गजलकेँ देखी तै 
मैथिली गजलक भविष्य बहुत नीक देखाइ पड़ैए। एकटा बात साफ कऽ 
दी जे हम जखन मैथिली गजलक भविष्य कहै छियै तखन ओकर मतलब 
लगभग सौ साल बाद होइत छै। उर्दू गजलकेँ सेहो परिपक्क हेबामे लगभग 
तीन सौ साल लगलै। आ से तखन जखन कि ओहि भाषा लग छंद ओ 
कथ्यक मिलान करए बला बहुसंख्यक छलै मुदा मैथिलीमे तँ सभ 
क्रांतिएवीर छथि। 905 सँ लऽ कऽ एखन धरि जे कियो मैथिलीमे 
बहरयुक्त मुदा भावपूर्ण गजल लिखला से मैथिली गजलक भवनमे न्यों 
छथि आ एखनसँ ल5 कऽ लगभग 2040 धरि जे कियो बहरयुक्त मुदा 
भावपूर्ण गजल लिखता तिनको न्यों मानल जेतनि। बहुत संभव जे 
एखनुक किछु युवा गजलकार 2040 धरि मैथिली गजल भवनक 
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मुख्यद्वार बनि जाथि। हमरा हिसाबें पुष्पजी एहन छथि जिनकामे न्यों 
बनबाक साहस सेहो छनि आ मुख्यद्वार बनबाक काबिलियत सेहो छनि 
आ तकर प्रमाण एही संग्रहमे आएल किछु पाँति ओ शेर अछि जकरा हम 
निच्चा दऽ रहल छी-- 


"आषण आमो पर दै छै 
थुर्री लताम बला लोक" 


"भूत गबैत रहतै 
धैम नचैत रहतै" 


"खोलू अनकर कच्चा चिट्ठा 
झाँपि अपन घोटाला राखू" 


"अवसरपर पुष्प काट एना 
विषधरके आब मात कर तैँ' 


आ एहने सन बहुत पाँति ओ शेर अछि। एहि गजल संग्रहमे किछु 
गजल सरल वार्णिक बहरमे अछि जे कि बहुत पहिने सभकेँ छंद दिस 
आकृष्ट करबा लेल गजेन्द्र ठाकुरजी द्वारा प्रचलित कएल गेल छल आ 
मैथिली गजलकेँ एहि बहरसँ बहुत फायदा भेलै ओना गजलक मूल बहर 
वर्णिक बहर अछि मुदा सरल वार्णिकक अभ्याससँ गजल लिखब सरल 
भऽ जाइत छै। एहि संग्रहक किछु गजलमे नीक बाल गजल नुकाएल 
छै। उम्मेद अछि जे भविष्यमे पुष्पजीक बाल रंग सेहो देखबामे आएत आ 
हम सभ ताही आशाक संग समय कटबाक प्रयास कऽ रहल छी । 


आशीष अनचिन्हार 


